कोई नाम स्वामी रा रा को महा लाहलमगसोईमपाल लाहीरो श्रीराना कोई हारे का लखी
जैहीलखीमुरझेित हाल के सम कोई हुई न होगी सुई मम स्वामी श्री राधे सामी सम कोई हुई
जाये सम नहीं कोई ना हो गी हे ना हो जाके उमानददासी सुई मम स्वामी जागी उमा सो मम
स्वामी जाले जाकी उमा रमा दि नही जागी उमा रमा जिक दाजी शिरा मा जय जा कार करतहरी
सुईममसालशिरद राधे cमीसुकजकीचरी सुख सोई मम साली राहे या दुख सहन करने की शक्ति सब
की प्रथक प्रथक होती है संसारी सुख को भी संसारी दुख को भी सहन करने की शक्ति सबकी
अलग अलग होती है 1 कप बाप मर जाए बेटा मर जाए पति मर जाए बीबी मर जाए तो उपसहिन कर
लेता है आंसू भी नहीं निकलता 1 थोड़ा बहुत आंसू निकलता है 1 मूर्छित हो जाता है
संसारी सुख या दुख में और जहाँ अनम तो सुख है जिसका वर्णन नहीं हो सकता रूप में ही
और फिर श्रंगार जो किशोरी जी जब खड़ी होती है 16 श्रंगार तो उस सुख को अनंत आनंद
सिंधु वाले, श्रीकृष्ण भी सह नहीं पाते मूर्छित हो जाते हैं श्री कृष्ण के शरीर के
सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े ब्रह्मा आदि शंकरा दिक, सनकादिक, जनका आदिक सूका अधिक
व्यासादि, परमहंस, मूर्छित हो जाते हैं वे श्री कृष्ण, युशोलीजीकी, छवि को देख कर
उस सुख को सह नहीं सकते मूर्छित हो जाते हैं ये बाबा जाकी, छवि सुख सुख सभी हाले
गाली, बी, सुखा पागल हो जाते आनंद में डूब जाते ऐसा नहीं है आप अगर किशोरी जी को
देखते तो 1 कॉमन दिखाई पड़ती है जैसे सब लड़कियां होती है क्यों इसलिए कि किशोरी जी
का जो रूप है सही है वो चिदानंद में है और चिदानंद में देह को देखने के लिए
चिदानंद में आप चाहिए आप की हाँ मटीरियल है पंच महाभूत की है ये पंच महाभूत का
सामान बेच सकती है पृथ्वी जल, तेज, वायु, आकाश के 5 तत्वों से संसार बना है सबका
शरीर बना है इसी से तो संसार में जितनी स्त्रियाँ हैं उनका शरीर तो आप देख सकते
इंसान से स्वर्ग का शरीर भी नहीं देख सकते भगवान भगवान को छोडो स्वर्ग के देवताओं
का शरीर भी आप नहीं देख सकते इस आँख से वो यहाँ खड़े हो और आप देखे कुछ नहीं दिखाई
पड़ेगा और स्वर्ग के शरीर को जैसे उरबसी है पेन का है इंद्राणी हैं ये जो स्त्रियां
हैं स्वर्ग की उनके शरीर को देखने के लिए दिभदृष्टिचाहिए और फिर भी के शरीर के
सौंदर्ज को आप सह नहीं सकते इतनी पॉवर नहीं है आप के भक्त जो भगवान के सौंदर्ज के
रस को सह लेता है उसको योगमाया की शक्ति मिली होती है उस योगमाया की शक्ति में यह
कमाल है कि अनंत सुख को कंट्रोल कर लेती है देखो सबसे बड़ा रस भगवत प्राप्ति के
बाद, महाराज से महाराज में 11 गोपी के साथ 11 गले में हाथ डालकर आलिंगन करते हुए
नृत्य कर रहे थे और किसी गोपी का न पैर गड़बड़ हुआ श्री कृष्ण का पैर गड़बड़ हुआ डांस
में सब स्वर ताल जैसे हमारे आप संसार में देखते हैं आप लोग पिक्चर वगैरह में के सब
स्वर ताल के साथ डांस होता है होश में ऐसे ही लग रहा था वो और सब बेहोश थे इतने
बेहोश थे कि 1 गोपी श्रीकृष्ण के गले में हाथ डाल कर डांस कर रही है लेकिन वो देख
रही है और समझ रही है और रियलाइज कर रही है की श्री कृष्ण केवल मेरे साथ है और
किसी गोपी के साथ ये कोई दिखाई नही पड़ी गोपी को और गोपी के साथ केवल अपने साथ
दिखाई पड़ रही लेकिन स्वर ताल जब प्रबंधम स्वरताल बंध मामूली सुख किसी को मिलता है
तो डांस फार सब भूल जाता है संसार में किसी को मामूली सुख मिलता है तो होश खो
बैठता है माँ का सुख आप का बीबी काओ पती का ओ लिमिटेड सुखी सा सकते आप लोग जब अधिक
सुख मिलता है तो क्या होता है 0 हो जाता है शूल आप लोग गहरी नींद में सोते है उस
समय क्या होता है मुरझित हो जाता है उसको न अपनी फीलिंग है नदी, दी की फीलिंग है न
पाती की फीलिंग है हाथ पैर सर छोड़ जाता है आनंद में लिमिटेड कूड़ा कबाड़ा गन्दे शरीर
के आनंद में ये आदत और जब श्री कृष्ण का रस मिलता होगा परमनसोकोंको क्या हाल होता
होगा लेकिन वो योग माया की शक्ती में ऐसा कमाल है तने बड़े सुख को भी सह लेता है
सुतीक्ष महाराज ने सुना कि राम आ रहे हैं आये नहीं देखा नहीं सुना
औदसीरडीदिशुपंदही सुझा ओ मैं कहा भूल गए सब इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं राम राम
राम राम भी आएगी सुना रहे हैं आश्रम में और देखो वहाँ अनाज सीता राम बैठे हैं सिंह
यातन अयोध्या में और लक्ष्मण भरत हनुमान जी सब सेवा कर रहे हैं कोई मुर्सल है कोई
चरण दबा रहा है और कोई बेहोश नहीं हो रहा उसी योग है आपकी शक्ति से युद्ध कर रहे
हैं अर्जुन श्री कृष्ण से मूर्छित होने की बात कौन करे और फिर तो में श्रीकृष्ण
बैठे ही थे पूरे महाभारत में उनको देख ही रहे थे अर्जुन आप कहेंगे अरजुन श्री
कृष्ण को देख कर और धनुष बाहर चला रहा निशाना लगा रहा उसको आनंद नहीं मिलता आनंद
पर कंट्रोल करता है महापुरुष भगवान दोनो योग माया की शक्ति से योग माया की शक्ति
ही इतनी बड़ी शक्ति है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है असंभव को संभव करती है इसलिए
वो अनंत आनंद को भक्त सह लेता है अनंत वियोग के दुख को भी सह लेता है ये सारी
गोपियां जीवित रही श्री कृष्ण के वियोग में सौ वर्ष वर्ना ये चल रही जीवित रह सकती
थी क्योंकि जिसके मिलन में जितना बड़ा सुख मिलेगा उसके वियोग में उतना ही बड़ा दुख
मिलता है इल्ली देखो संसार में किसी का पति मरता है तो सबसे बड़ा दुख बीवी को होगा
उससे कम दुख बेटे को होगा उससे कम दुख दोस्त को होगा उससे कम दुख नौका को होगा और
पड़ोसी को न दुख होगा 2 होगा सुन लिया क्या हुआ और शिवाजतरभीमरगए अच्छा बल्कि वो
बीवी से कहता है जरा नाश्ता बनाना जाना पड़ेगा वो मर गया तुजसे मिलने पर जितना बड़ा
सुख होगा उसके विरोध में उतना बड़ा दुख होगा तो चूंकि भगवान के मिलन में अलिमिटेड
आनंद मिलता है पीनस तो उनके वियोग में उतना ही बड़ा दुख मिलता है लेकिन उस दुख में
अनंत आनंद का मिक्चर होता है ध्यान 2 संसार के प्रयोग में मिलन का मिक्चर नहीं
होता रो रहा है रो रहा है दुख दुख मिल रहा है वियोग में लेकिन भगवान के वियोग में
केवल दुख नहीं मिलता उसमें अनंत अनंत का निश्चर होता है इसलिए लोगो को संयोग से
बड़ा मानते हैं संत लोग संगम बिरविकलपेबरुमी संग मस् त ना संग ने तो अपना प्रियतम 1
दिखाई पडता है बैठा है ये बैठा है और में में में में में दर में, दिवारन में
देहरी दरी चलने हिरन में, हारल में, भूसलमेंतलमें गोकुल में, गायब में, गोपन में
गोधन में या ही मंडल के लेनुमेकलमें जहाँ, जहाँ देखो, श्याम ही दिखाई दे मेरो
श्याम छाई, रहो, न, नल में मन में वो रस मिलता है लेकिन ये सब आनंद जो मै से सहन
कर लेता है महापुरुष इसलिए महापुरुष के लिए असंभव नहीं है वो सहन भी कर ले और न
सहन करें तो मूर्छित भी हो जाए दोनो अवस्थाओं को प्राप्त होता है महापुरुष सुशे
ऐसे विकल्प, समाधि स विकल्प, समाधि चलो लम्बी लम्बी बातें बड़ी बारी बातें आप नहीं
पहुंचोगे अभी काम चलाओ काम कर
